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“ प्रसादे सबेदु:खानां 
हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसा ह्याशु 
बुद्धिःपय्येबतिष्ठते”” ॥ 


--श्रीमद्भगवदूगीता 
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“जो गरीब सों हित करे , घनि 'रहीस” वे छोग । 
कहाँ सुदामा बापुरो , कृष्ण मिताई जोग!” ॥ 


“होई न जाकी छाँद ढिंग , फल रहीम! श्रति दूर । 
बाढ़े सा बिन काजही , जैसे ; तार खजूर” ॥ 


प्राकृपन 


“पप्रेस-शंख के पूँँक कर , तजहँ मोह भय आन्ति । 
छा दया सन्तोष मय , फैज्ञाओ शुभ शान्ति ॥” 
प्रेमी पाठकगण ! 
मैं प्रपनी 'प्रेमोपहारमाला? का एक नव-विकसित कुसुम 
झाप लोगों की सेवा में मेज रहा हूँ। 
शान्तिरस की सुन्दर सुरभि के सव्चार करने वाले बहुत से 
सुमन हिन्दी-साहिदोदान में खिले हुए हैं । उत्की सुगन्धि 
दूर दूर देशों तक पीली हुई है। श्रौर, उनके पुण्यदशनों ने बहुत 
से भारतवासियों के जीवनों को पवित्र किया है। किन्तु, आजकल 
की भावशुन्य युक्ति-प्रिय समाज की, उन पुष्पों की झोर, रुचि 
नहीं । ऊँची से ऊँची बात को बीसवीं शताब्दी के लोग भप्रपनी 
कुशाप्र-बुद्धि की तीक्षण तलवार से काट छाँट कर धूल में मिला 
देते हैं। 
श्राचार-शास्र-सम्बन्धी सिद्धान्तों में किसी को तक करने 
: की अधिक जगह नहीं। तथापि, यदि कोई उनको वैज्ञानिक 


ड़ 


भाधार पर रख दे ते वह संशय की देष-पूर्ण वायु से सुरक्षित 
हो जायँंगे। इस अंथ के लेखक हमारे परम मित्र गुल्लाबराय जी 
ने कर्तंव्य-शास्र-सम्धन्धी अटल सिद्धान्तों को वैज्ञानिक तन्तुओं 
में जकड़ कर झौर भी सुटढ़ बनाने का यत्न किया है। इस 
पुस्तक में न किसी नवीन मत का उपदेश दिया गया है झौर न 
इसके प्रथकार अपनी पुस्तक के लिए पूर्णता का दावा करते हैं। 
इस पुस्तक में प्राचीन परम्परा से प्राप्त उपदेशों को, वैज्ञानिक 
व्यवस्था से, दुह्दराने की चेष्टा की गई है । 

सहृदय पाठकगण ! इस पुस्तक में लिखे हुए विचारों पर 
मनन करें । शयर, उनके बढ़ाने और प्रचार करने का प्रयत्न करें। 
तभी, इस पुस्तक का उद्देश्य सफल होगा | क्लोगों के विचारों 
को उत्तेजना देने के अथे ही इस प्रन्थ का जन्म हुआ है। 
“आन्ति-प्रियता मारतवासियों के लिए स्वाभाविक है।”” 
यह पुस्तक कोई नवीन सन्देशा नहीं देती | प्राकृतिक नियमों के 
अनुकूल आचरण में ही 'शान्तिधर्म' को उद्देश्य-सिद्धि हो 
सकती है । हमको प्रकृति के लक्ष्य की ओ्रार देखता चाहिए। 
उस लक्ष्य से झपने लक्ष्य को मिलाना ही परम कत्त व्य है। 
सच्चरित्रता, सटववा, सुशीलता, सदाचारिता, सहिषएता,समद्शिता, 
उदारता, पश्रहिंसा, दयाहुता, जमा श्रार सन्‍्तोष झादि शान्ति के 
सुन्दर सोपानों द्वारा 'परमपद की प्राप्ति हे सकती है| चित्त 
की शुद्धि में शान्ति है--इन्द्रिय-टप्ति में नहीं। विमल-झान-वैराग्य 
में शान्ति का भण्डार है--सोह की निद्वा-तन्द्रा में नहीं। शान्ति 


१७ 


का निवास ऐक्य में है--मिन्नता में नहीं। अ्रभ्यास और 
श्राध्यात्मिक अनुशीलन में शान्ति टिकती है---भालस् में नहीं। 
एकान्त में शान्ति है--कोलाहल-कलह में नहीं । ह 
'शान्ति-खरूप-परमात्मा? की प्रेम-प्रतिमा मानस“सन्दिर में 
स्थापित कर उसकी विधिवत्‌ पूजा के निमित्त 'प्रेम-मन्दिर' 
को झ्राधार-शिक्षा रदखी गई है। इस पप्रेम-मन्दिरः में बैठ कर 
प्रेम-पयोनिधि-परमात्मए' की, ऐक्य के द्वारा, पूजा करने के अर्थ 
घट सुमन-विभूषित गूँथने का संकल्प हुआ है। 'प्रेमोपहार्माला 
शान्तिप्रिय पाठिका पाठको ! अपने सद्विचारों एवम्‌ सथरिश्रों 
द्वारा इस प्रेम-पूजा में योग दीजिए । इस पूजा से आपके विचार 
परिमाजित श्रौर परिष्कृत हो जायेंगे । प्रतिभा-प्रस्फुटित, बुद्धि 
चमत्कृत और आत्मा अधिकाधिक प्रकाशित दवा जायगी। राग 
द्रेषादि मानसिक-विकार विलीन हो जायेंगे। संसार भर में प्रेम 
के खतंत्र किले पर शान्ति की विजयबैजयन्ती फहराने लग जायगी। 
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प्रेम-मन्दिर, ) शान्ति-शरणागत 
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# "सेवाघरमे', प्रेमपरे, "शान्ति ”, यरोपधरसे, सैत्रीथ्, मोम । 
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शान्ति का सन्देश 











हुत से लोग ज्ञान और क्रिया में बड़ा भेद 
समझा करते हैं। उनके मत से भ्रधिक 
ज्ञानवान पुरुष क्रिया-परायण नहीं दोते 
और कृत-बुद्धि लोग बहुत समय मनन में 
व्यय नहीं करते | बहुत से साजर पंडित- 
जन राक्षसी कार्य्य करने में छज्जित नहीं होते । और और 
बहुत से साधुबृत्ति के लोग भ्रपनी निरक्षरता ही सें मप् 
रहना चाहते हैं। 

क्‍या ज्ञान और क्रिया में ऐसा विरोध है ? नहीं ; 
यह भेद श्रम मात्र है। जे छोग क्रियावान नहीं, उनको 
हुम पूरा पण्डित भी नहीं कह सफते । ज्ञान की कमी ही के 
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कारण लोग निष्किय हो बैठते हैं। अथवा, बुरे कामों 
में प्रवृत्त हो जाते हैं। फ़ारसी में किसी ने कहा है--- 
“नीम हकीम ख़तरये जान--नीम मुद्दा ख़तरये इमान"-- 
इसी बात को अंग्रेज़ी में भी कहा है--- 
* & ॥66९ ॥0908व 88 $8 44॥स्‍22008," 

सथा ज्ञान वही है जे! तुर्त हृढ़ संकल्प में परि- 
शत होकर क्रिया रूप से प्रकट हो जावें। जिन लोगों 
का ज्ञान निश्चय नहीं, उनके संकल्प भी क्षय क्षण 
बदलते रहते हैं। क्रियावान बनने के लिए सच्चे ज्ञान 
की बड़ी ही आ्रावश्यकता है। सतृज्ञान से ही शुभ कार्यों 
का उदय होता है। विना ज्ञान के भ्राचार की शुद्धता . 
सम्भव नहीं । जेसे हमारा ज्ञान पैसा ही हमारा श्राचार । 
जैसे हमारे विचार वैसी ही हमारी क्रियाये' । 

जे लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उन लोगों 
के कर्त्तव्यशाक्ष में भी--“ऋणयणं कृत्वा घ्॒त॑ पिषेत-- 
फा ही प्रादेश दिया जाता है। भार जहाँ---““सर्व खल्विद 
ब्रह्/--की पाटी पढ़ाई जाती है, वहाँ--“गात्मवत्‌ 
सबंभूतेषु यः पश्यति स पश्यति”---का उपदेश दिया जाता 
है। केवज्ञ मौतिक विज्ञान अथवा रसायन-आक्ष-सम्बन्धा 
ज्ञान ही व्यवहार-योग्य नहीं; वरन, सब ही ज्ञान क्रिया- 
त्मक हैं। हमारे भाचार शास्ष का भूल हमारे तत्वज्ञान- 
सस्वन्धी विचारों में है। बिना यथार्थ ज्ञान के कर्त॑व्या- 
कर्तव्य का निः्य नहीं हो सकता। ज्ञान और क्रिया 


डे 
री 


'का परस्पर सम्बन्ध है। ज्ञान से क्रिया की झद्धि और 
क्रिया से ज्ञान की स्पष्टता होती है। भारतवर्ष में तरव- 
ज्ञान-सम्बन्धी विचारों फी कमी नहीं। प्रायः सभी मत 
वाले आत्मा की सत्ता सें विश्वास रखते हैं। वह लोग 
मिन्न जीवों में किसी न किसी प्रकार की एकता सी मानते 
हैं। जे लोग जीवों को एक आरात्मा का विकाश नहीं 
मानते, वद्द लोग जीवों में एक से गुण और एक सी 
शक्तियाँ और सम्भावनाएँ ते मानते हैं। एकता चाहे 
वस्तु में मानी जावे चाहे गुणों में; किन्तु एकता अ्रवश्य 
मानी जाती है। इस जीवों की एकतारूपी सिद्धान्त के 
आधार पर, हमारे आचार कैसे बनना चाहिये ? आगे 
के प्ृष्ठों में, पुस्तक के आकार एवं बुद्धि की परिमितता के 
अनुसार, इस प्रभ्न का उत्तर दिये जाने का यत्न किया 
जायगा । इस पुस्तक के विचारों से वेदान्तशास्र की झ्राचार- 
पद्धति पर कुछ भलक पड़ सकती है। 

यूरोपीय कत्तेव्यशासत्र (0005) के पंडितगश आत्म- 
सम्भावन (80॥-7०४॥६७४००) को कर्त्तेब्याकत्तव्य का 
निर्णायक मानते हैं। इस पुस्तक में आत्म-सम्भावन को 
ही सिद्धान्त रूप से माना है। फेवल भेद इतना ही है 
कि, भात्मा की प्राप्ति मनुष्य-समाज पर ही ख़तम नहीं 
हे जाती है। वरन्‌, प्रात्मा के विस्तार में सारा विश्व झा 
जाता है। इस मव के अनुसार संसार फे संगठन का .मूल 
आत्मा की एकता में है--अधथेशाद्ष के नियमों में नहीं। 


विश्वसेवा का आधार आत्सा के विखतार में है--खार्थ 
और संकोच में नहीं । 

परोपकार स्वद्दित और परहित का भ्रभेद-सूचक है । 
परोपकार का प्रथे बदला न समझा जावे। अहिंसा धर्म 
सच्ची एकता और बराबरी का विज्ञापक है। राजनैतिक 
समता की पूरी बराबरी नहीं कह सकते | सच्चा आत्स- 
सम्भावन सारे चेतन संसार की प्रकट और अप्रकट 
शक्तियों फे संघर्षण-शून्य पूरे पूरे विकाश में ही हो 
सकता है। जो काय्ये सारे संसार की रक्षा और उन्नति” 
में योग देने वाले हैं, वही कर्तव्य कार्य्यां की कोटि 
में रखने योग्य हैं। सब की एकता मानते हुए संसार की 
रक्षा और उन्नति-साधन की चेष्टा करना ही हमारा परम 
पुरुषाथे है। 

जा लोग जीवों की समता अथवा आत्मा की एकता 
के सच्चे विश्वासी हैं, उनके लिए विश्व-सेवा-धघर्म का 
पालना कोई कठिन कार्य्य नहीं । उनके लिए घमे खाभा- 
विक है। श्रात्म-रक्षा प्राणी मात्र का नेसमिंक धर्म है। 
विद्वान लोग अपनी आत्मा के विस्तार में सारे संसार को 
वेष्टित कर लेते हैं। इसलिए उनकी आ रात्मरक्षा में सब 
की रक्षा खभाव से दी हे जाती है। सच्चा ज्ञान होने 
पर श्रेय और झश्रेय में भ्रस्तर नहीं रहता। भ्रविद्या ही 
संघषण का मूल है। जब तक संसार में अविद्या वर्चमान 
है, तब तक ट्वेष और संघर्षण को दूर करना कठिन है। 


डे 


इसलिए सच्चे ज्ञान के प्रचार का यथाशक्ति यत्न करना 
चाहिए । ह के 

यह पुस्तक शान्ति-संस्थापक सिद्धान्तों के प्रचार के 
ऋंथे ही लिखी गई है। भोजन देने वाले का ते पुण्य 
दोता ही है; किन्तु, परसने वाले को भी थेड़ा बहुत पता 
मिल ही जाता है। सिद्धान्तों का प्रचार करना भी विश्व- 
सेवा का एक झंग है। यह सिद्धान्त मेरे नहीं हैं। मेरा 
काम इनका संग्रह करके दुहराने का है। जे सुख सब्जन- 
समागम से प्राप्त होता है, क्रीब करीब वैसा ही सुख 
मुझको इन सिद्धान्तों के दुददराने से हुआ है। इस सुख 
के लिए, मैं अपने प्रिय मित्र कुमार देवेन्द्रप्साद जैन का 
चिरकाल तक अनुगृहीत रहूँगा। क्योंकि, उनकी शुभ 
प्रेरणा के बिना, इन विचारों का संकलन और सब्यय 
होना भ्रसम्भव था । 

प्रिय पाठकबृन्द ! परसने वाले के दोषों की ओर ध्यान 
न देकर इन विचारों के सामिरुचि ग्रहण करने की कृपा 
कीजिये । 


“परो अ्पावन ठौर पे 
कटप्ुन तजे न काय” 


मैनपुरी । विनीत 
चैत्र १६७४ गुलाबराय 





आत्म-रक्ता 


“प्राणानां परिरक्षणाय सततं, सर्वा क्रिया प्राणिनास्‌ ' 
प्राणेभ्ये5प्यधिकं समस्तजगतां, नास्थेव किशित्मरियम ॥ 
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प्रकार के जीवधारी बसते हैं। 
और, वे अपने खभावानुकूल, 
नाना प्रकार की क्रियायें किया 
ँ: गज |. करते हैं। यदि हम क्णभर इस 
कर” |. संसार के क्रिया-बैचित्य की ओर 
के ध्यान दें, ते चकित होकर, सेसार 
की एकता सें विश्वास छोड़ बैठेंगे । 





प्र 
[३ 


शान्ति-चंम्मे । 


यदि कोई मनुष्य वायुयान (&०००.०७॥८) पर चढ़- 
कर, इस पृथ्वी के किसी एक देश को, पूरी तरह से देख 
सके, ते उसकी उसी क्षण, कया कया विचित्र दृश्य 
दिखाई पढ़ेंगे। कोई महाशय सिगरेट पीकर, रल्ल के 
एड्जिन की भांति, धुएँ के बादल बनाते हुए, दिखाई 
पड़ेंगे । कहीं पर, कोई कुम्हार, चक्र को फिरा कर, भाँति 
भाँति के बतंन उत्तार रहा होगा। कोई महाशय, समाज 
में प्रशंसा पाने के अथे, झपनी पोशाक सँवारते--सम्हा- 
लते---हुए, नज़र शआबेंगे। कोई महाशय, गीत गाकर 
अपने दिल को बदला रहे होंगे। कट्दी पर युद्ध होता 
हुआ दिखाई पड़ेगा। और, वहीं पर देश की यश तथा 
सान-मस्यांदा स्थापन करके के लिए गये हुए नव युवकों 
को, बारूद की अप्रि में भस्म होते हुए देख कर, हृदय 
कँपने लगजावेगा | उसी समय, किसी और स्थान में, 
कोई महाशय, अपनी मित्र-मण्डली में बैठे हुए, अट्टहास 
हँस कर, सांसारिक चिन्ताओं का तिरस्कार कर रहे होंगे। 

उसी काल में, कोई बिचारा गरीब आदमी भी, दिन 
भर के परिश्रम से थका हुआ, सन्ध्या की प्रतीक्षा कर रहा 
होगा कि, कब साँफ हो और मैं घर जाऊँ। कोई महा- 
शय, समाचार-पत्रों को पढ़ पढ़ कर, किसी राजनेतिक 
बत्तता के लिए, मसाला इकट्ठा कर रहे होंगे। बहुत से 
ऐसे भी मनुष्य होंगे, जे भगवत्‌-गुणगान कर, संसार 
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के बन्धनों से मुक्त होने की इच्छा में मप्त होंगे। कहीं 
पर लोग नाना प्रकार के कष्ट मोग कर, अपने पापों का 
डपशमन करते हुए, दिखाई पड़ेंगे। हमारे कल्पित वायु- 
यान ( 4००7४॥४ ) में चढ़े हुए मनुष्य को, बहुव से 
वकील, बैरिष्टर भी, दिखाई पड़ेंगे, जोकि धनेपाजेन के 

, हेतु, न्‍्यारा साका कराने की फ़िक्र में, होंगे। कहीं पर 
ऐसे मनुष्य भी दिखाई पढ़ेंगे, जे भारतवर्ष के उद्धार के 
अथे, नाना भाँति की कल्पनाएँ कर अपनी देश-मक्ति का 
परिचय दे रहे होंगे। उस समय, हमारे कल्पित मनुष्य के 
दृष्टि-्षेत्र में, बहुत से ऐसे मनुष्य भी होंगे, जे अ्रपने 
बालों को एक सा रखना ही, परम पुरुषाथे समझते होंगे। 
कहीं पर ऐसे मनुष्य भी दिखाई पड़ेंगे, जो पुस्तकालय में 
बैठे हुए, पुस्तकें पढ़ पढ़ कर, भ्रपनी आत्मा को घड़े बड़े 
लेखकों की आत्मा से मिला रहे होंगे । 

. उसी काल में, कोई महाशय, अपनी रबरटायर बग्घी 
में, हवाखाने जारहे होंगे। कहीं मित्रों के आगमन से 
संयोग-सुख हो रहा होगा। और, कहीं, वियाग का 
दारुण दुःख ! कहीं अभीश-प्राप्ति के कारण, किसी मनुष्य 
का हृदय, हे के मारे फूल नहीं समाता होगा। और, कही 
कोई ब्रिचारा असफल-मनेररथ मनुष्य, सिर नीचे किये 
हुए, देव की निरदेयता के ऊपर, विचार कर रहा होगा। 
इस क्रिया-बैचित्री की कुछ भी हद नहीं । 


शान्ति-घ॒म्मे । 


यदि हम पशु-संसार की शोर दृष्टि डालें, दो वहाँ 
भी यही विचित्रता दिखाई पड़ेगी। कहीं शेर, म्॒गों के 
हृदय सें भय उत्पन्न कर रहा होगा । कहीं हाथी, अपनी 
सूड में जल भर कर, चारों ओर जल की वर्षा कर रहा 
होगा । कहीं पक्षीगण, अपने मीठे शब्द से वन को 
गुव्जायमान कर रहे होंगे। कहीं भौंरा, इस फूल से उस फूल 
की ओर जाकर, कवियों के मन में, नानाप्रकार की युक्तियाँ 
उत्पन्न कर रहा होगा। कहीं चींटी, एक छाटे से अन्न के 
कण को, बड़े परिश्रम के साथ, अपने बिल में, खींचे जा 
रही होगी। कहीं कुत्ता, पूँछ हिला हिला कर, अपनी 
खामि-भक्ति का परिचय दे रहा होगा। कहों बगुला, 
मछली को ग्रास बनाने के हेतु याग-समाधि में बैठा 
हुआ---'काक-चेष्टा, बको-ध्यानी, ---इस लोकोक्ति को 
साथेक कर रहा होगा । कहीं तोता, किसी भक्त जन के 
गृह में--“चित्रकूट के धाट पर भइ संतन की भीर”-- 
कह कह कर, उस घर के लोगों के हृदय का आनंद बढ़ा 
रहा होगा | कही मछली, शान्त-सुस्थिर जल में से उछल 
उछल कर, बिजली का साहदश्य दिखा रही होगी। इसी 
प्रकार, सब ही जीवजन्तु, नाना प्रकार की केलियों द्वारा, 
इस विलक्षण संसार को शोभायमान बनाने के अर्थ, चेष्टा 
कर रहे होंगे । 

यह सब नाना भाँति की क्रियायें, किस अर्थ हो रही 
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हैं। क्या यह सब चर-संसार उन्मत्तवत्‌ चेष्टा कर रहा 
है ? क्या यह सब परिश्रम, बिना किसी प्रयोजन के, 
हो रद्ा है ? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि,-- 
'भ्रयोाजनमनुद्दिश्य मंदे।एपि न भ्रवत्तेते!---प्रयाजन वो झ्वश्य 
होगा । किन्तु, क्‍या कोई ऐसा प्रधान प्रयोजन हो सकता 
है, जिसके अन्तर्गत सब और प्रयोजन आजावें ? क्‍या 
हम इन परस्पर भेद वाली क्रियाओं को एक नियम में 
बाँध सकते हैं ? ऐसा एक नियम भ्रथवा प्रयोजन, हम 
को अवश्य मानना पड़ेगा। नहीं तो, इस संसार की सभी 
क्रियायें व्यवस्था-शुन्य हो जायेँंगी। फिर, न इन में 
कोई नियम रहेगा--न कोई प्रयोजन | इस अस्त-व्यस्त 
अवस्था में, संसार का चलना कठिन दो जायगा । 
अब, यह प्रश्न उठता है कि, वह परम पुरुषाथे क्या 
है, कि जिस के लिए यह सारा नाटक खेला जा रहा है । 
बह कीन सा नियम है, जो सारे संसार की क्रियाओं को, 
एक सूत्र में बांधे हुए दे । वह नियम--'भात्म-रक्षा?--का 
है। यह दे शब्द, सारे संसार की, अनेकानेक क्रियाप्रों 
में, प्रवृत्ति करारदहे हैं।सभी जीव-धारी, अपनी सत्ता 
की स्थिति, चाहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा 
जावे, तो यह स्थिति की इच्छा, जद्दा की सत्ता से लगी हुई 
है। अक्ष सत्‌ है। इस लिए, सब ही, जद्य के अंश होने के. 
कारण, अक्षय सत्ता की चेष्टा करते हैं । ह 
पृ 


: शान्ति-चर्म्म 
आत्म-रक्षा का नियम सारी चर-सृष्टि में व्याप्त है। 
यही चेतन-सृष्टि भर की क्रियाओरों का श्राधार है। संसार 
में इस से बढ़ कर और कोई चालन शक्ति नहीं है । 
कहीं इस नियम का पालन, जान कर होता है। 
और, कहीं बिना जाने स्वाभाविक रीति से। किन्तु, ऐसा 
कोई जीव नहीं है, जिस की क्रियाओं का अन्तिम आधार, 
झआात्म-रक्षा न हो । संसार में इससे उच्च कोटि के नियम 
दंगे तो सही, किन्तु--डनकी व्याप्ति आत्म-रंज्ञा की 
बराबर नहीं हो सकती । उच्च कोटि के नियमे का पालन, 
उन्नत जीव हो कर सकते हैं। किन्तु, आत्म-रक्षण का 
नियम ऐसा है, जिस का पालन, सूक्ष्मादपि सूक्ष्म कीड़ा 
से लेकर मनुष्य पय्येन्त, सब को करना पड़ता है। क्या 
बालक, क्‍या वृद्ध, क्‍या सन्त, क्या पापी, सभी पझपनी 
स्थिति चाहते हैं । छोटे छोटे कीड़े अपनी प्राकृतिकप्रेरणा 
से, भात्म-रक्षा के निमित्त, नाना भाँति की योजनाएँ करते 
हैं । अनेक कीट पतंग फूल और पत्तियों का र॑ंग प्रहण 
कर लेते हैं, जिससे कि उनके शत्रु उनको फूल या पत्ती 
समझ कर, छोड़ दें।जब कोई रोगोत्पादक फीटाण 
हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहता है, ते हमारे रुधिर 
के कीड़े, उससे संग्राम कर, उस का नाश करने की यथा- 
शक्ति चेथ्टा करते हैं। प्रकृति ने भी प्रायः सभी जीव-धारियों 
को उनकी शरीर की बनावट के झनुसार आत्म-रक्षा के 
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साधन दे दिये हैं।जिन जानवरों के दन्‍्त, नख, हक 
आदि कोई रक्षा के साधन नही हैं, उनके लिए भी अ्रकृति 
ने कुछ न कुछ बन्दोबस्त कर ही दिया है। यदि मनुष्य 
प्राकृतिक शस््रों से वच्चित रहा है, ते उसको बुद्धि है, 
जिसके द्वारा वह अपनो प्रात्म-रक्षा के लिए, हर प्रकार 
के यज्न कर सकता है । 
खझत्यु का भय सब ही को लगा हुआ है। मृत्यु से बचने 
के लिए मनुष्य नाना प्रकार के उपाय करते हैं। बूढ़े 
आदमी भी, जिन्होंने संसार का सारा सुख देख लिया है 
वह भी मैत के नाम से डरते हैं। भ्ंहरि महाराज ने कैसा 
अच्छा कहा है--- 
ऋनिदृत्ता भोगेच्छा पुरुषबहुमाने! विगलितः । 
समानाः स्वयांताः सपदि सुहदो जीविततमाः ॥ 
शरनेयश्टयोस्थानं घनतिमिग्रुद्े च नयने। 
अद्दोधुष्टः कामस्तदपि मरणापाय चकितः ॥ 
दुःखी से दुःखी मनुष्य, यह नहीं चाहते कि, दस 
अपने जीवन का अन्त कर दें। मनुष्य, संसार की आपत्तियों 





कवतिषय-सोग की इच्छा जाती रही । खोगें में अपना मान 
घटगया । अपनी उमर के ल्लोग भी परलेक-वासी दोगये । जो इृष्ट 
मिन्न थे उन का भी जीवन पूरा सा होगया। स्वयं भी खकड़ी टेक 
कर उठने दागें। आँखों के सामने भी अंधेरा आने क्वग जाता है । 
हाय | तोभी शरद काया ऐसी निलेज्ज हे कि, अपना मरण सुन 
कर चकित दे। जाती है। 





भरे 


- शाल्ति-धर््म 


से घबरा कर, प्रात्म-हत्या वक का कभी कभी संकल्प करते 
हैं; और फिर,---'जीवन नरो भद्रशतानि पश्येत्‌”--ऐसी 
ऐसी बातें विचार कर रह जाते हैं। यदि कदाचित्‌ कोई 
मनुष्य, झात्म-हला करने के पभ्रथे, विष खा ले, तेभी, 
डसको अपने किये हुए का पश्वात्ताप आता है कि, मैं यदि 
ऐसा न करता ते अच्छा हाता। श्ात्म-हला का शाल् में 
भी निषेध है। उपनिषदों में लिखा है कि, प्रात्म-ह्या 
करने वाले लोग, आधेरे से घिरे हुए, असूर्य राम वाले 
लोकों में, जाते हैं । 

मौत को लोग चाहे जितना याद करते रहें, लेकिन 
जब वह अआराजाती है, उस समय उस का सखागत करना, 
कठिन द्वोता है। दूरस्थ पव॑तें की भाँति, मृत्यु की वार्ता 
ही, प्रिय मालूम दोती है। किन्तु, निकट आने पर, वह 
भयंकर हो जाती है। मरते समय, यदि किसी से पूछा 
जाय कि, तुम और दो चार दिन जीवित रहना पसन्द 
करेगे ? ते ऐसा कोई विरला ही होगा, जे! इस प्रश्न के 
उत्तर में--न!--कह सके। 

आदमी, फेवल दे। हालतों में, मरना पसन्द करता 
है। या ता, जब वह यह्द देखता है कि, संसार में, उसको 
मुँद्र दिखलाने की जगह नहीं; अथवा, जब कि धर्म 
श्रौर देश का ह्वित, उसके प्रा््ों की आाहुति दिये बिना, 
सघता नहीं मालूम देता । इन दोनों अचस्थाओं में से, 


चर 
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कोई भी. साधारण नहीं है। प्रथम दशा में ते, मलुष्य 

अपने को संसार के लिए, भरा हुआ समभता है। सेसार 
उसके रहने के योग्य नहीं होता; एक तरह से, उसकी 
मत्यु दी हो जाती है। वह सोचता है कि, मेरी कीर्सि 
रूपी असली भात्मा ते उठ ही गई; फिर, इस भौतिक. 
शरीर को घारण करने ही से क्‍या ? इसकी ख्िति से 
कुछ भी प्रर्थ-सिद्धि नहीं होने की । दूसरी स्थिति में बच 
यह समभता है कि, उसकी सच्ची स्थिति, उसके धर्म्मे 
और देश की स्थिति में, रह सकती है। बह अपनी आत्मा 
का, अपने देश ओर धर्म्म से, एकीभाव कर लेता है। 
उसके विचार में ऐसा आता है कि, मेरे मर जाने से, 
मेरी इहत्‌ क्रात्मा जीवित रह सके तो, मेरा मरना ही 
श्रेय है। दोनों ही दशाओं में, मनुष्य अ्रपनी सश्ची 
स्थिति को चाहता हुआ, आझात्म-रक्षा वाले नियम की 
सबेब्यापकता का परिचय देता है। ऐसी अवस्थाओं में भी, 
लोग इस बात का भय करते रहते हैं कि, इस प्राकृतिक 
नियम की प्रबलता के कारण, उनका संकल्प बदल न जाय। 
इसी कारण, वह लोग ऐसा उपाय हूँ ढ़ा करते हैं, जिससे कि 
उनकी स॒त्यु में देर न लगे। वे इस प्राकृतिक नियम का 
सामना करने से डरते हैं। सारांश यह है कि, जे जिसको 
अपनी आत्मा समभता है; चाहे वह देश हो, चाहे 
बह धर्म्म दो, चाहे वह और कोई प्यारी वस्तु हो, उसका 
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बह नाश नहीं करना चाहता। नाश से केवल हला ही 
का पध्रथ न लिया जावे; अपने आदशे श्रथवा हित के 
विरुद्ध काय्ये करना भी अपना सर्वनाश ही करना है। 
जो लोग, शरीर को दी आत्मा भानते हैं वे हर प्रकार की 
चोरी करेंगे--भूँ ठ बोलेंगे । किन्तु, अपने शारीरिक सुख 
में फुके न आने देंगे--ऐसी ही चेष्टा करते रहेंगे जिससे 
कि दैध्दिक सुख में किसी तरह बट्टा न पड़े । 

जो लोग अपनी आत्मा को शरीर से ऊँचा, समभझतते 
हैं, चाहे जितना शारीरिक कष्ट क्यों न आजबे, पर बह 
अपनी आत्मा का हनन करना नहीं चाहेंगे | “प्राण जाइ 
बरु, बचन न जाई”? । जो लोग अपनी आत्मा का विस्तार 
अपने शरीर से बाहर भी देखते हैं, वह लोग अपना 
अनहित भी करके, दूसरों के हितसाधन में ही परम-सुख 
मानते हैं| 

जैसे जैसे झात्मा के विषय में हमारे विचार उन्नत 
होते जाते हैं; तदनुकूल, हमारे भ्रात्म-रक्षा के विचार में, 
परिवत्तेन होता. रहता है। उसी के अनुसार, हमारा 
कत्तेव्याकर्तन्य का आदशे, ऊँचा होता जाता है। यही 
ज्ञान और क्रिया का सम्बन्ध है । 

भले और बुरे काम, सब ही, आत्मरत्षा के निमित्त 
होते हैं।चेर आात्मरक्षा के लिए ही, घर से बाहर, 
गाढ़ी अँघेरी रात में, निकल पढ़ता है। धर्म्मात्मा लोग 
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झ्ात्म-रक्षा दी के लिए, घाम्मिक कम्में में भ्रपनी रहे- 
प्रवृत्ति कराते हैं। किन्तु, समाज में चोर का काम दण्डनीय 
ठहराया जाता है; और, धर्म्मात्मा लोगों के काम की 
प्रशंसा की जाती है। इसका कारण यह है कि, दोनें के 
ध्रात्मरक्षा के विचार में, अन्तर है। चार आत्मरक्षा की 
उचित सीमा का उल्लंघन कर जाता है, श्रौर उसके 
आत्मा-विषयक विचार भी ऊँचे तथा पक्के नहीं होते। 
किन्तु, धम्मात्मा लोग अपनी झात्मरज्ञा करते हुए, 
दूसरों की झात्मरक्षा में सहायता देते हैं। 

जिस प्रकार, लोगों के प्रात्मा-सम्बन्धी विचार 
पलग पअ्रलग हैं; उसी भांति, भ्रात्मरक्षा के साधनों में 
भी, भेद दै। जे लोग, श्पनी प्रात्मा को, शरीर की 
स्रीसा में, संकुचित नहीं करते; वे अपनी आात्मरक्षा के 
निमित्त, ऐसे ऐसे साधन दूं ढ़ते हैं, जिनसे कि किसी 
व्यक्ति को, किसी प्रकार की हानि, न पहुँचे । और, जो 
लोग---शरीरेत्यात्मा--के मत का अ्रवत्म्बन करते हैं, 
वे अपने द्वित के सामने, औरों का हित तुच्छः समझते 
हैं। जानवरों में भी, प्रात्मरक्षा एकह्दी प्रकार से नहीं 
होती | जिस प्रकार, बकरी भ्रपनी झात्मरज्षा करती है; 
उसी प्रकार से सिंह नहीं करता, वरन्‌ सब का ढंग अलग 
झलग है। 

हमारा, सथ का, भादश एक ही है। झात्मसा 


ही 
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सब ही चाहते हैं। किन्तु, प्रपनी अ्रपनी प्रकृति और 
योग्यता के अनुकूल, दम अपनी रज्ा के लिए, भ्रच्छे 
अथवा बुरे साधनों को, काम में लाते हैं।फोई ते 
संघ्ण द्वारा श्रपनी रक्षा करते हैं; और कोई शान्ति- 
पूषेक । इन्हों साधनों के भेद से, प्रात्मरज्षा में भी दो 
भेद द्वो गये। एक संघर्षण युक्त--दूसरी साम्यमयी। 
आगे चल कर, सविस्तर विवरण पढ़िए । 








संघषंण-युक्त आत्मरत्ता 


>ौ*औ-# -औ-७४---- 
हिंसयायप्रशान्तानां शक्तानां कलिकमंसु । 
रणरक्तामिषिक्तानां भक्तार्थोज्य' समुयमः ॥ 
“ क्षिमेन्द्र” 


है 27 त्मरक्ञा--प्रक्ति का पहला नियम है। 
4 किन्तु, इस नियम फे पालन द्वोने में 
बहुत सा संघर्षण एवं क्षय भी होता है। 
प्राय: सभी जीव-धारियों को जीवन की 
स्थिति के लिए संघर्षण करना पड़ता है। 
विशेष कर वनस्पति और पशु-संसार में, संघर्षण ही द्वारा 
श्रात्मरत्षा द्वोती है। मनुष्यों का जीवन भी लड़ाई और 
भगड़े से खाली नहीं है। बड़े बड़े पौधों की प्राय-पुष्टि के 
लिए छोटे छोटे पौधे उखाड़ डाले जाते हैं । बिना छोटे 
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शान्ति-घर्म्मे । 


जीवों के नाश हुए, हिंसक पशुओं का जीवित रहना भी, 
नितान्त अ्रसम्भव हे। जावेगा | यदि सिंह की दृष्टि से 
देखा जावे तो मनुष्य और पशु-समुदाय उसकी उदर- 
पूर्ति ही के झथे रचे गये हैं। जब दे मानव जातियों में 
झगड़ा खड़ा होता है, तब एक जाति दूसरी जाति की 
सत्ता का, बिल्कुल मिटा देना ही, अपना परम धर्म, 
समभती है। कुछ लोगों का यह विश्वास था कि, मनुष्यों 
की संख्या, खाद्य पदार्थो' की अपेक्षा, अधिक बढ़ती हे । 
इस कारण, मनुष्य-जाति में भी संघर्षण और नाश परमा- 
वश्यक है। भाग्यवश, नव-जात विज्ञान ने इस कल्पना को 
निमू ल साबित कर दिया है। तथापि, पशुओं की तरह 
मनुष्यों में, आपस के लड़ाई-कगड़े, चले ही जाते हैं । इस 
संसार में केवल खाद्य पदाथ ही ता झगड़े की बुनियाद 
नहीं। ढुबल का कहीं कुछ ठिकाना नहीं। न ते दुबेल पशु 
ही, संसार में जीवित रहने के योग्य, समझते जाते हैं; और 
न निर्बल जातियाँ ही, बलवान जातियों के सामने, ठहर सकती 
हैं। जिन पशुओं का नाश हो जाता है, उनके लिए ते बस 
यही कहते हैं कि, वे संसार में जीवित रहने के योग्य न थे । 
वे भ्रपने को इस संसार के अनुकूल न बना सके, इसीलिये 
उनको यह संसार छोड़ना पड़ा। कवि वृन्द? कहते हैं कि-- 


से सहायक सबल को, कोई न निबल सहाय । 
पषन जयावत आग को, दीपहिं देत शुकाय ॥ 
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सभ्य जातियों में खे, मनुष्य फे मांस खाने की 
कुप्रथा, जाती रही है। किन्तु, पह्ठुओं को झाज कल की 
सभ्यता से कुछ भी लाभ नहीं हुआ । मनुष्य खाये नहीं 
जाते सही, परन्तु वह कल और बारूद के सहारे ' युद्धों में 
आहुति तो बन ही जाते हैं। शान्ति के दिनों में भो, 
इतनी प्रतिद्वन्दिता और ट्वेष-दैर्षा-चुद्धि घनी बनी रहती है 
कि, एक जाति के ज्ञोग दूसरी जाति वालों को विविध 
प्रकार की हानियाँ पहुँचाने को कमर कसे रहते हैं । एक 
जाति के भीतर ही, इतने लड़ाई और भगड़ पड़े रहते हैं 
कि, उनका कभी अन्त नहीं दोता । एक आदमी दूसरे 
की उन्नति को सहषे नहीं देख सकता। घर घर में ही 
एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। आजकल की व्यवसायिक 
उन्नति तो एक दम प्रतिद्वन्दिता दी पर निर्भर है। यह सब 
बातें मुक्तकण्ठ से बतल्ला रही हैं कि,मलुष्य जाति भी संघर्षण 
से खाली नहीं । सामान्य दृष्टि के द्वारा देखने से मालूम 
होगा कि, यह संघषेण का नियम भी, आात्मरक्षा के नियम 
की भांति, विश्वव्यापी है। यदि हमको यह मालूम दो जाय 
कि संसार में संघर्ष किस अथे होता है तो हमारा अम 
मिट जावेगा। सारा संघर्षण आात्मरक्षा के ही निमित्त होता 
है। संसार में, जितने लड़ाई-फगड़े होते हैं, झात्मरक्षा ही 
उनका मूल है। संघ्षेश मात्र ही किसी का लक्ष्य नहीं। 

सब प्रकार का संघर्षश स्थिति के अर्थ होता हैं। 
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. शान्लि-धम्मे । 
भ्रात्मरक्षा की प्रधानता सब ही को माननी पड़ेगी। 
किन्तु, हम झपने स्वार्थथश, आत्मरक्षा की युक्ति, अपने से 
इतर मनुष्य या जीवों के लिए नहीं लगाते । स्वार्थ ही 
संघर्षण का मूल है | पशुओं की भाँति हमारी दृष्टि का 
क्षेत्र सडकुचित रहता है। हम अपने दी को संसार का 
केन्द्र मानते हैं । और, हमारी दृष्टि का धेरा केन्द्र से आगे 
नहीं बढ़ता। निकटस्थ पदार्थो' के अतिरिक्त, हम और 
किसी वस्तु की सत्तानहीं मानते। हम लोगों में पाशवी 
अंश बलवान है। उसी की प्रबल्वता के कारण, हम में यह 
रृष्टि-सट्लीच आ जाता है। ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता 
जाता है, दो तों हम में से पाशवी अंश कमर होता जा 
रहा है। लोगों को पैशाचिक कर्मा' से राकने के लिए ही 
न्यायालय और कारागार स्थापित किये जाते हैं | हम लोगों 
में जे पाशवी प्रवृत्ति है, उसी का बलि-दान करना 
आान्ति-धर्म! की आराचार-पद्धति के अनुसार हमारा 
परम-कत्तंव्य है । 
हमारे उच्च और नीच भावों में सदा संग्राम होता 
रहता है। यदि हम भ्पनी शक्तियों को पारस्परिक 
संघषंण से हटा कर, नीचे ले जाने वाली प्रवृत्तियों का, 
अपने ऊँचे आझादशे के अनुकूल, संशोधन करने में लगाबें, 
तो सच्चे विजयी कहलाने के पूणो अधिकारी बन जावेंगे । 
वास्तव में देखा जाय, तो जातियों के संघर्षश्ष से, 


श्र 
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हमको यंदी शिक्षा मिलती है कि, इस संसार में जो कुछ 
काट-आाँट हो रही है, वह नीचे को ऊँचे उठाने के झधथे । 
काटे छोटे पदार्थ नाश को प्राप्त हो, बड़े में मिल्ा लिये 
जाते हैं। जानवर भी इसी नियम का पालन कर रहे हैं। 
- किन्तु, उनके अज्ञान के कारण, इस नियम के पालन किये 
माने में, बड़ा क्षय द्वोता है। हम मनुष्य हैं। हम में 
ल्लानवरों से कुछ विशेषता है। क्‍या हम बिना क्षति 
प्रथवा संहार किये, संसार के विकाश में योग नहीं दे 
सकते ? क्‍या बिना हृत्या-काण्ड रचे, हमारी रक्षा नहीं 
ही सकती ? क्‍या हम शान्ति फे भाग पर चल कर उन्नति 
को नहीं प्राप्त कर सकते ९ 

इसी विचार-पथ पर चले चलिए । अगले प्रध्याय में 
इस प्रश्न का उत्तर मिल जायगा। 
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सा|म्य-मयी आत्म-रक्षा 





“अह्मवत्‌ सर्वेभूतेचु यः पश्यति से पश्यति” 


॥ि्रा0 45 ए्रणत0फ्र[९०ए *पछा& फुल्ारठ्ुणा ०. 2पंप्र्र5, (6 
प्रांशा९४४ वर घर 8 एच8४ टीप0, 9५0 ॥ 45 9 एशां0 076 शा 
६0९ 8धाग्र९ एं82700 ६०0 ॥ए९ #९०785 80 शी, | 

--प4989 ै/&770- । 
६६2 स संसार का भ्रवाद् उन्नति की थ्रोर बह 
< रहा है। हम सबको इस प्रवाह के साथ 
बहना पढ़ता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी 
अपनी शक्ति के अ्नुकूक्ञ इस संखार 
की उन्नति में योग देते हैं । किन्तु, 
इस उन्नति के साथ साथ क्षय भी बहुत द्वोता है। क्‍या 
हम संसार की उन्नति में सहारा देते हुए भी इस संघषंश- 
जन्य-क्षय को कम कर सकते हैं ? आत्म-रक्षा का नियम 
प्राथी मात्र के साथ लगा हुआ है। छोटे छोटे कीड़ों का 


रे 
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जीवन, हमारे लिए चादे तुच्छ क्‍यों न हो, किन्तु उनके 
लिए वही अमूल्य है। जे! अधिकार, एक मनुष्य को, 
जीबित रहने के लिए प्राप्त है, वही अधिकार तुच्छाति- 
तुच्छ कीट को भी | 

क्या संघषण के नियम की भी इतनी ही व्याप्ति है ९ 
क्या संघर्षण अनिवार्य है? नहीं, नहीं। संघर्षण आत्सरक्षा 
के ही हेतु होता है। संघर्षण हमारा परम पुरुषा्थ नही । 
एक साधन मात्र यह है। यह साधन जानवरों के लिए 
आवश्यक है, क्योंकि, वे विचार-शुन्य हैं। न ते उन की 
आत्मरक्षा ही उनके सिद्ध विचारों का फल है और न 
: हत्या ही के लिए उनके पास कोई प्रमाण है । वे सब कारये 
अपने स्वभाव से ही करते हैं। वे अपने साधनों में परिवत्तेन 
नही करे सकते । इसीलिए वे दोष के भागी नहीं हैं। -« 

हम लोग विचारवान्‌ हैं। हम संसार के नियम 
पालन करते हैं | किन्तु, हम पशुक्मों की भांति उन से झन- 
भिज्ञ नहीं । हमारे ज्ञान ही के कारण, हमारा उत्तर- 
दायित्व बढ़ा हुआ है। संघर्षण के अतिरिक्त, उन्नति के 
ओऔर और साधन वत्तमान होते हुए, हम यदि उन को 
काम में लावें, ते हम अवश्यमेत देषी ठहराये जातेंगे। 
यदि हम साधन और लक्ष्य में भेद न करें, ते। हम हरकत 


मूर्ल कहाये जाने के योग्य धन जाते हैं । 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्याड़ा, 


शान्ति-घम्मे । . 


लक्ष्य है और इसके साधन में, संघर्षश-पथ का अवतम्बन 
कर, हम साधन के मोह में लक्ष्य के विरोधी न बन जावें। 
यदि हम आत्मरक्षा के पक्षपाती हैं, तो हमको ऐसा करना 
चाहिए कि, और जीव भी इस नियम को सुखपूर्षक 
पालन कर सकें। यदि संघर्षण से, और जीवों की आत्म- 
रक्षा में विरोध पड़ता है, ते इसके अतिरिक्त, और कान 
सा उन्नति का साधन है । 

जो काम संघर्षण और हत्या से होता है, वही काम 
प्रेम भर सहकारिता से दो सकता है। बड़े जीव केवल 
छोटे के नाश से ही भ्रपनी पुष्टि नहीं कर सकते । छोटे 
को अपना साथी बना कर भी वही काम द्वो सकता है। 
हम संघर्षण में शत्रुता को बढ़ाते हैं। और अपने शत्रु के 
नाश से, अपना एक भावी सहायक कम अथवा नष्ट करते 
हैं । केवल अदूर-दृष्टि वाले ही, नाश के पक्तपाती हो सकते 
हैं। दुःख देकर हमको सुख नहीं मिल सकता । मार-काट 
से बैर का नाश नहीं होता। बैर वृक्त का मूलोच्छेदन 
केवल प्रेम” की ही कुल्हाड़ी से हो सकता है। “ [46720 
०९०७९४ ॥00 59 ॥४(026 9७६ 97 7.,.0५४8? प्रेम? 
ही से चिरस्थायो विजय मिल सकती है। प्रेम” ही द्वारा संघ- 
पेशशून्य उन्नति प्राप्त कर सकते हैं । 'प्रेम'-पथ पर चल कर, 
न केवल हम अपनी ही रक्षा कर सकते हैं; वरन, सारे 
संसार को अभय-दान दे सकते हैं। यही है---“साम्यमयी 
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आत्मरक्षा!। इसी में है---'संसार की स्थिति की. एक « 
सात्र आशा ।? यह भागे, धम्मे पर सृष्टि के सुनियम के 
अनुकूल भी है। क्योंकि, सृष्टि में, नाश से, उत्पत्ति और 
रक्षा की प्रबलता, अधिक दिखाई देती है। यदि ऐसा न 
झेता, ते यह संसार प्रभी तक स्थित न रह सकता । 
दूसरों के क्षय के श्राधार पर हमारी वृद्धि नहीं हो 
सकती । हमारी सी वृद्धि दूसरों ही की श्ृद्धि पर निर्भर 
है। सहकारिता से ही विद्या और व्यवसाय की वृद्धि 
होती है। जो प्रतिद्वन्द्रिता के कारण, अपने व्यवसाय 
वालों का द्वित नहीं चाहता, वह अपने हित के विरुद्ध 
करता है। उन्नति सदा प्रेम और सहकारिता की भ्रनुरागिनी 
होती है। हम संघर्षण द्वारा, जीवन-संप्राम में, विजय 
नहीं पा सकते । वह विजय ही किस कास का, जिसके याद 
भी संग्राम बना ही रहे? संघर्षण से जे विजय-प्राप्ति होती 
है, वह चिरस्थायिनी नहीं द्वोती। क्योंकि, उस में द्रेष 
की जड़ का नाश नहीं हुआ रहता | अतः पुन: समय 
पा कर अंकुर देने लग जाती है। हम यदि किसी जाति 
को अपने अधीन बनाना चाहते हैं, ते हम उससे, अपनी 
जाति में उच्चतम भाव पैदा करने का यल्न करें। जहाँ 
भावों की एकता हो, वहाँ फिर कोई भी भेद न रह जायगा। 
जा नियम जाति फे लिए है, बहा नियम व्यक्तियों 
भी के लिए घट जावेगा। किसी देश पर शज-नेतिक 


श्ऊ 


शान्ति-धम्म । 


अधिकार ही जमा लेना, उसको जीत लेना नहीं है । राज- 
नैतिक अधिकार का सिक्का जमाये बिना भी, हम किसी 
जाति पर अपना मानसिक प्रघधिकार जमा सकते हैं । 
हिन्दू राजाओं का अधिकार भारतवर्ष से उठ गया | किन्तु, 
हिन्दू धर्म का साम्राज्य अभी तक वत्तेमान है। धमे का 
साम्राज्य अटल है । इस साम्राज्य के स्थापित करने वालों 
को किसी फौज़ की ज़रूरत नहीं होती । बौद्ध महाराज ने 
सांसारिक राज्य की कुछ भी परवाह नहीं की । किन्तु, 
उन का स्थापित किया हुआ साम्राज्य लग भग ध्याधी 
दुनिया में वत्तमान है। बिचारे ईसामसीह के पास कौन 
सी फीज़ था। किन्तु, अपनी दया और नम्नता के बल से 
सारे यूरोप को वश में कर लिया । सिकन्दर का स्थापित 
किया हुआ साम्राज्य नाम मात्र है। किन्तु, उसके गुरु 
हपं४0० का अधिकार अ्भो तक सारे संसार में 
वत्तेमान है। दया, ज्ञान और प्रेम का साम्राज्य हत्या 
के रुघिर से दूषित नहीं है। अ्रतएव, सत्य तथा शान्ति 
की घ्वजा, घर घर में, स्थापित करने का यज्ञ करना 
चाहिए । 
“डन्नति' निखिला जीवा, धर्मेणैव क्रमादिद । 
विद्धघाना सावधाना, लभन्ते परमंपदम ॥॥?? 
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यस्तु सर्वाणि भूतान्याष्मस्येवानुपश्यति | 
सर्वेभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
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स्य-्मयी अ्रात्म-रक्षा को शान्ति-धम्मे 
कहते हैं । झ्थात्‌, जिस आत्मरक्षा 
में, अपनी आत्म-रक्षा के साथ, अपने 
से भिन्न रुचि और खार्थ के रखने 
वाले मनुष्य, तथा भ्रन्य जीवधारियों 
की भी रक्षा होती रहे। हम यह नहीं चाहते कि 


श्र 
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इमारे कांस्य कोई सनष्य अपनी मुख्यतां या विशे- 
पता को छोड़ दे । अनेकता ही में एकता स्थापित 
करने को साम्य कहते हैँ ।क्रफकराफ शव 0एशफांएफ,!/ 
अनेकता का रहना भी इतना ही झ्रावश्यक है, जितना कि 
'एकता का। क्योंकि, बिना भिन्नत्व के हमको संसार में 
रहना कठिन पड़ जायगा । संसार की जो कुछ सुन्दरता है, 
वह भिन्नत्वही के कारण है। किन्तु जब भिन्नत्व इतना 
बढ़ जाता है कि, कोई एक अंग दूसरे अंग की स्थिति सें 
प्रतिबाधक हो जाता है, तब ही हमको संसार में द्रोह, 
कलह, वैमनस्य शोर वैषम्य दिखाई पड़ने लगजाता है। 
इसी भिन्नत्व को उचित सीमा में रखने का नाम “'साम्य? 
है। हम बिना अपने अपने भेदों को छोड़ हुए भी प्रीति- 
पूवेक रह सकते हैं | यदि हमको इस बात का निश्चय हो 
जाबे कि, कोई बात, जिसको कि एक आदमी, अपना धर्म 
करके मान रहा है, वह उसके लिए इतना ही झावश्यक है, 
जितना कि हमारा धर्म हमारे लिए, ता बहुत से धर्म-सम्बन्धी 
- लड़ाई-फरगड़े मिट जावें। जे जिसका धर्म है, वही उसके 
लिए अनुकूल पड़ता है। इसलिये हमको किसी के धर्म की 
बुराई नहीं करना भी चाहिए ! श्रीमद्भगवद्ीता में कहा है-- 

अयान्स्वधर्मो विगुणः परघर्मात्स्वनुष्टितात्‌। 
स्वधर्म निधर्न श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥ 


हमको किसी आदमी की अविद्या भ्रथवा मू्लेता पर 
३३० 
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हँसना नहीं चाहिंए। न उसको पृश्षा की दृष्टि से देखना 
ही चाहिए | कारण कि, उसकी मूखंता, उसका दोष 
नहीं है। कोई आदमी जान बूक कर भूखे नहीं बनना 
चाहता। हमको उसके साथ सहानुभूति करना चाहिए। और, 
डसको ऐसी सुशिक्षा देने का प्रयत्न करना चाहिए कि, 
वह झपनी मूखंता को स्वयं ही देख सके। इसी प्रकार, 
हम उस भलुष्य से भेद रखते हुए भी, एक हो सकते हैं । 
इस विषय में किसी हिन्दी कवि ने कहा भी हैः-- 
“जाकी जितनी बुद्धि है, तितना देत बताय | 
ताके बुरा न मानिये, बहोत कहाँ से क्ाय ॥ 

इस धर्म्म के उपदेश के अनुसार हमको किसी से 
झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा है ते, क्‍या हम 
को निष्किय होकर बैठ रहना श्रेय है? नहीं । शांति- 
धम्मे कभी निष्क्रियता नहीं सिखलाता। वरन, अपनी 
शक्तियों का स्वव्यवस्थित रीति से व्यवद्दार करना बतलाता 
है । अपनी शक्तियां को सदा व्यवहार में लाना चाहिए । 
किन्तु, उनका दुरुपयोग करना अच्छा नहीं। हम यह 
नहीं कहते कि, मौन होकर बैठ रहो। किन्तु, जो कुछ 
बोलो वह सत्य और प्रिय बोलो । यदि सत्य और प्रिय नहीं 
बोल सकते ते। मौन रहना ही अच्छा है। “बरंगौन कार्य्य 
न च वचनसमुत्तं यदनृतम?” । शक्तियों के दुरुपयोग से उनका 
कास में न लाना दी अच्छा है। किन्तु, यदि हम उनको 


हे रे 


शान्ति-चर्म्म 


दूसरों के हित के लिए काम में लासकते हैं, ते उस दशा 
में, उन्तका व्यवहार में न लाना ही सर्वथा अश्रेयकर है। 
शक्तियों के सदुपयाग से कभी संसार को हानि नहीं पहुँच 
सकती । इसलिए, हमको उनका सदा उचित रीति से 
व्यवहार करते रहना चाहिये। यदि हम में विद्या है तो, 
इमको वाद विवाद श्रथवा दूसरों की निन्‍्दा में, उसको 
काम में ज्ञाना नहीं चाहिए । किन्तु, उस के द्वारा हमको 
संसार भें सुख मोर शान्ति स्थापित करने फे उपाय सोचना 
चाहिए । यदि हम में शारीरिक बल है, ते हम उसका 
दूसरों के सताने में न ख़्चे करें, वरन्‌ हम उसके द्वारा 
निर्बलों की रक्षा करे ) 

शान्ति-धर्म! सतोगुण का बढ़ाने वाला है। सवागुण 
में न तो रजोगुश कीसी क्रिया की भ्रतिशयता है, और 
न तमरोगुण का सा क्रिया का अभाव है। “सतेगुण” ही 
शान्ति! और 'साम्य” का दूसरा नाम है। क्रिया की 
झतिशयता से, संसार का हानि पहुँचने की सम्भावना 
रहती है। और, क्रिया के प्रभाव से संसार का कार्य्य बन्द 
. हो जाता है। झपनी क्रियाओं को, उचित सीमा से, बाहर 
न द्वोने देना दी, शांतिधम्स! का मूल मंत्र है। न तो हम 
को इतना स्वाथे त्याग करना चाहिये कि, हम बिल्कुल 
स्वत्वशून्य हो जावें, हलौर संसार की सेवा करने के योग्य 
न रहें; औौरन इतने स्वार्थी बन जावें कि, हम अपने स्वार्थ 


डरे 
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के झागे, दूसरे का झनद्धित करने को. तैयार हो। जावें ॥! 
इसको श्रपना द्वित उसी इृद तक साधने की चेष्टा करनी 
चाहिए जहाँ तक कि हमारे द्वित साधन से दूसरे के स्वार्थ 
की द्ानि न दो | हमका ऐसा करना चाहिये कि, हमारे 
स्वार्थ में मौर प्रौर लोगों का भी स्वार्थ पूरा हो जावे । 
हमें अपनी आत्मा को इतना संकुचित नहीं बनाना चाहिए 
कि, हम उसको अपने शरीर से बाहर न समझें । यदि 
हम अपनी प्मात्मा को और सब आत्माओं से एक करलें 
तो अवश्य हमारे हितसाधन में और सभी आ्रात्माश्रों का 
भी दवितसाधन हो जावेगा । अपनी आत्मा को शरीर में -- 
ही सीमाबद्ध मानना संघषंण का मूल है| जे लोग सारे 
संसार ही को अ्रपना कुठुम्ब मानते हैं, वे कदापि किसी से 
आऋगड़ा नहीं कर सकते--“*,0ए6 ए०एावग०एक/ फ््वला) 0 
शाणाएं 0९ ॥0० 0 0ए60.? और, न वे निष्क्रिय ही 
रहेंगे । बे सदा दूसरों के हित्ताथ, सुख एवं शान्ति स्थापित 
करने ही में अपना हित तथा कल्याण समसेंगे | उनके 
हृदय से टद्वेप और भेद जाता रहेगा। और, वे लोग न 
केवल अपनी ही आत्मा को शान्ति दे सकेंगे, दरन अपने 
सम्बन्ध सें आाने वाले लोगों को भी शान्ति का सुख 
भ्रनुभूत करा सकेंगे । 
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“शान्तिधम्म के अंग” । 











झान गरीबी हरि भजन, कोमल भजन शअ्रदोष ! 
नतुल्लसी, कबहुँ न छांडिये, क्षमा-शील-सन्तोष ॥ 


#॥ ॥ 807 ७99७7" >ए०ण6त 8छघए छा). 


न्तिधम्म? कोई नवीन धर्म नहीं । 


रे संसार के सारे धर्म केवल शान्ति! और 
अर साम्यः ही का सदुपदेश देते हैं। 
जो और शुभ धर्म्मो' के अंग हैं, वे ही 
शान्तिधम के, | इन अंगों में ज्ञानः सब से बड़ा श्रंग है। 
कारण कि, हमारी क्रियाओं का जन्म हमारे विचार और 
संकल्पों से द्वोता है। इसके अ्रतिरिक्त एक और भी कारण 
है। वह यह है कि, शान्तिध्म आशात्मर्षा से सम्बन्ध रखता 
है। और, बिना ज्ञान के हमको यह बोध नहीं हो सकता 
कि, हमारी सथी स्थिति किसमें हैं।जब तक, हमको 
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अपनी आत्मा की व्याप्ति नहीं भालूम होती, वमी तक 
सारा संघर्षण है । शान के उदय होने पर भ्रशांति, द्रोह, 
द्वेष, कलह, विरोध ओर -वैमनस्य कदांपि नहीं टिक 
सकते । इन सब आपत्तियों का मूज्त मन्त्र 'सेद? है.। और, 
भेद का नाश बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। जो लोग 
आणी मात्र में, एक आत्मा का विकाश देखते हैं, उनके 
लिए भेद का नाश हो जाता है। वे लोग न किसी से 
ह्रंप रखते हैं, न किसी से बैर विरशेघ। उन के लिए तो 
भ्रखिल विश्व ही स्वजनतुल्य है । इसी सच्चे ज्ञान के 
अभाव से, हम अपने को, और मनुष्यों से, अलग समझने 
लग जाते हैं। उनकी खुशी में हमको ख़ुशी नहीं होती । 
उनके दुःख दर्द में हम आँसू नहीं बहाते । अपने दुःख को 
हम पहाड़ के समान समभते हैं | दूसरे के दुःख को हम 
बालू के कण से भी तुच्छ समझ लेते हैं। अपने स्वार्थ की 
दहकती हुई आग के सामने, दूसरे का हित ठंढ़ा पड़ जाता 
है। हम अपने अज्ञान में दूसरे के द्वित को भूल जाते हैं। 
यही अज्ञान सब द्रोह और अशान्ति का मूल है। हमको 
जानना चाहिए कि, संसार में हमारे अतिरिक्त और भी 
जीवधारी हैं। हमारे लिए ध्मप्रि, यदि दाहक-शक्ति रखती 
है तो दूसरे के लिए शोतल नहीं द्वाजायगी । यदि धमको 
अपमान से दुःख पहुँचता तो दूसरा तिरत्कार किये जाने 
पर हमकों आशीर्वाद नहीं दे सकता | गरीब और पभ्मीर, 
३२ 


शान्ति-घम्मे । 


सुखी और दुःखी, उन्नत और दीन द्वीन, पंडित और सूख, 
राजा और रंक, छोटे और बड़े तथा काले और गोरे; 
सब दी में वही एक आत्मा झनेक रूपधारी होकर विदय- 
मान है। 

दूसरे का दुःख दुःखी ही समक सकते हैं। “जाके 
पाँव न फटी विवाई---से। क्‍या जाने पीर पराई”” । जिन्होंने 
स्वयं दुःख नहीं उठाया वह दूसरे के दुःख का अनुमान 
नहीं कर सकते । भ्रमीर आदमी दूसरों कः अपमान करने 
के लिए, सदा प्रस्तुत रहते हैं। सच कहा है कि--- 

“कोड नहिं अ्रस जन्मेड जगमाहीं | 
प्रभुता पाइ ज्ञाहि मद नाहीं” ॥ 
( गोस्वामी ) 

यदि धन से अपसान और निर्धनता बढ़ती है ते 
निर्धन होना ही धन्य है। गरीबों के सुख गरीब ही 
जानते हैं। जे सुख और शान्ति गरीबी में है वह अमीरी 
में नहीं । गरीब ही लोग सन्‍्तोष और प्रेम का आनन्द 
अ्नुभूत कर सके हैं।सरूची अमीरी धन की अधिकता 
से नहीं प्राप्त होती; वरन्‌, चित्त की उदारता से । फारसी 
में कहा हुआ है कि--““तवड्गरी व दिलस्त न बमाल ।”? 
चित्त को उदार बनाने का यज्न करना चाहिए। कोरी 
झमीरी से शान्ति नहीं मिल सकती | 

बाइविल में लिखा है कि--सुई के नाके में से 

९ ' 
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ऊँट. का जाना सहल है किन्तु अमीर झ्रादसी का 
खुदा की बादशाहत में दाखिल द्वोना कठिन है।-ग़रीबी 
के साथ साथ ज्ञान और संतेष लगा हुप्मा है, ते! गरीबी 
का द्ोना बुरा नहीं। धन्य हैं निर्धन लोग जे! खय॑ सताये 
जाने पर भी दूसरों को नहीं सताते ।? 

संसार की एकता का ज्ञान जैसा गरीब आदमियों 
को होता है--बैसा अमीर आदमियों को नहीं । संसार 
की एकता जानने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हम 
एक साथ ही निर्धन बन जायें । अमीर होते हुए भी हम 
गरीबी का भाव धारण कर सकते हैं । हम सब को गरीब 
अयवदमियों की भांति नम्न बनना चाहिए । गरीब आदमी 
हमारे आदर के योग्य हैं। क्‍योंकि वे अपने जीवन से 
सनन्‍्तोष आदि सदगुशों का उपदेश देते रहते हैं । उनके 
जीवन से हसको शिक्षा मिलती है कि सच्चरित्र मनुष्य 
बनने के लिए घन की आवश्यकता नहीं। आत्मा की 
जच्चता का बाहरी ठाठ से कुछ सम्बन्ध नहीं। संसार 
जिनका बड़ा अशदमी कहता है उनके अतिरिक्त और भी 
बड़ आदमी हैं, जिनकी आत्मा हमारी आत्मा से कई दर्जे 
ऊँची है। गरीब और अमीर सब ही में एकद्दी आत्मा का 
विकाश दे रहा है। इसलिए सब ही हमारे पूजा के 
योग्य, सब ही हमारे बन्धु और सब ही हमारे मित्र हैं। 
इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। 


| 


'शान्ति-धर्म्स । 
डे 


यदि हमको इस गूढुतत्व का सम्यक रूप से ज्ञान 
है। गया ते फिर हमको किसी धर्मशासत्र के पढ़नें की कुछ 
झ्रावश्यकता नहीं रह जायगी। किन्तु, यह ज्ञान होना 
भी तो सहज नहीं | सारे धर्म इसी एकता की ओर जाते 
हैं । वह एकता ईश्वर द्वारा ही प्राप्त हे! सकती है। इसलिए 
इसको अपनी अपनी रुचि और अपने धमं के प्रन॒ुकूल 
इश्वरोपासला में प्रवृत्त होना चाहिए। ईश्वर शान्ति का 
भाण्डार है । हमकी शान्ति उसी जगह से मिल 
सकती है । किन्तु, उसकी प्राप्ति के लिए हमका बहुत से 
प्रयल्ल करने पड़ेंगे। शान्ति का सुख चाहने वालों को 
सदाचार की बड़ी दरकार है| सदाचार में सभी सद्गुण 
आजाते हैं। यह सब गुण शान्ति मार्ग में चलने के लिए 
सहायता देंगे । 

शान्ति के पथ पर चलने वाले का सब प्रकार की 
हिंसा से बचना पड़ेगा । वास्तव में अहिंसा---शान्ति ही का 
दूसरा नाम है। जीवों के केवल अभयदान देना ही ' 
अहिंसा नहीं है। मनसा-वाचा-कर्मणा, किसी प्रकार से, 
किसी को, हानि नहीं पहुँचाना--अहिंसा का सत्य- 
स्रूप है। 

“कर्मणा मनसा वाचा स्वभूतेष॒सवंदा । 
अक्लेशजनन प्रोक्महिंसा परमर्षिभसिः! !| 
वाणी की द्विंसा, शस्र की हिंसा से भी बड़ी है। 
ड्ेया 
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वाणी द्वारा जे! हिंसा की जाती है, उसका फल चिरव्यायी 
दाता है। इसलिए, दूसरे के साथ बात चीत में, हमको 
हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि, हम अपने शब्दों 
से किसी का जी ते नहीं दुखा रहे हैं। हम जो शब्द 
झपने मुख से निकाले, वह बिना सोचे सममे---बविना 
विचारे बूफे--- कभी न निकाले | हमको भ्रच्छे अच्छे 
शब्द तो बोलने ही चाहिए, उसके साथ साथ, हमको यह 
भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि, हम उन शब्दों 
को ऐसी ध्वनि में ते नहीं कहते, जिससे कि हम दूसरे 
के ऊपर अपना अनधिकार आ्राधिपत जमाते हों । विचारने 
की बात है कि-- 
“काया काका धन हरे, काोयत्य काका देत । 
मीठी बोत्ती बोल कर, जग अपने कर दछेत ४? 

हिंसात्मक विचारों से सदा बचते रहना चाहिए । 
क्योंकि, न जाने वह विचार कब क्रिया में परिणत हेः 
जाबे' । जिस बात को हम विचारते रहते हैं, वद्द कभी न 
कभी हमारी जिह्ा पर आ ही जाती है। धार, फिर उसके 
कारण हमें दुःख का दुःसह भार उठाना और ढोना पड़ता है। 

हिंसा से केवल दूसरों का ही नाश नहीं दोता,- 
बल्कि अपना भी। हम दूसरे के शरीर का हनन करते 
हैं---बस यही हिंसा नहीं--बल्कि, दिंसा द्वारा हम 
झपनी अन्तवरात्मा का हनन कर डालते हैं। हिंसक : 

देर 


लोग संसार में भ्रशान्ति के बीज वो देते हैं । 
और, कभी कभी, खय॑ं दी, अपने लगाये हुए वृक्ष का 
कु फल चखते हैं । 

अहिंसा के साथ साथ, क्षमा भी परमावश्यक है। 
बहुत से लोग ऐसे हैं, जो खयय॑ हिंसा नहीं करते । किन्तु, 
हिंसा के बदले हिंसा करने के लिए सहज ही में तैयार 
हो जाते हैं । प्रति-हिंसा से भी, द्वेष के बीज बोये जाते 
हैं। अशान्तिमय साधनों से स्वप्न में भी सुशान्ति नहीं 
सुलभ होती | क्षमाशील---सहिषघए--अबनने की बड़ी कड़ी 
आवश्यकता है। “क्षमा रूप तपसर्विनाम! | बिना क्षमा की 
भ्राराधना किये ; जप, तप, ज्ञान, पूजा, धरम, कर्म कुछ 
भी शोभा नहीं देते । प्रति हिंसा करने वाले लोग अपने 
को हिंसक की श्रेणी में रख लेते हैं । उनकी संज्ञा हिंसक 
की हो जाती है। बस, केवल, क्षमा करने वाले ही का 
स्थान ऊँचा रहता है। क्रोध को जीत लेना ही सच्ची 
क्षमा है। क्रोध पर विजय लाभ फरने से जा “यत्परो 
मास्ति! आनन्द अनुभव होता है वह अपरिमेय आह्वाद 
अन्य शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करने से नहीं प्राप्त होता । 

क्षमा कर देने में जे स्थायी सुख है, वह बदला लेने 
में नहीं | क्षमा का महत्व वही लोग जानते हैं जिन लोगों 
ने इसके लोकोत्तर आनन्द को शअलुभूत किया है। क्षमा 
वीरों का भूषण है--न कि कायरों का । 


न 
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आत्म-गैरम रखने वाले लोगों का, दूसरे से ऋमा- 
प्रार्थी होने में, अपनी अमिरुचि न प्रकट करना ही इस 
बात का सिद्ध करता है कि, क्षमा चाहने वाले का दजा 
क्षमा करने वाले से छोटा होता है। क्षमापात्र से क्माशील 
की महिमा बहुत ही बढ़ी चढ़ी है। क्षमा करने का 
अवसर सौभाग्य से ही मिलता है। क्षमा करने वाले को 
सहज ही बढ़ाई मिल जाती है। फेवल इतना ही नहीं, 
क्षमाशील पुरुष अपने शत्रुओं को, सदा के लिए, दास. 
बना लेते हैं । यदि हमको क्षमा करने का अवसर मिले 
तो उसे हमिज़ हाथ से न जाने दें | क्योंकि, क्षमा ही 
शान्ति की सहचरी है। 

हम को ऐसा करना चाहिए कि, हम ही सर्वदा 
सर्वत्र दूसरों को ही क्षमा करते रहें ; भार कभी भूल कर 
भी ऐसा अवसर अपने आँखों के आगे न शआ्राने दें कि, 
हमें भी किसी दूसरे के समक्ष अपराधी के रूप सें क्षमा 
की भीख मांगनी पड़े। यदि हम ख्र्य क्रोध को रोकने की 
चेष्टा करते हैं ते, हम को यह भी उचित है कि, अपनी 
सुशीलता द्वारा तथा अपने सद्‌ व्यवद्दार फे सहारे, दूसरों 
में क्रोधापति प्रज्वलित होने से रोकें । तब वो “शान्ति-धर्म? 
का निरन्तर प्रचार बढ़ता जाना सम्भव है । इन्हीं 
सन्‍्मार्गो' का अवलम्बन करने से शान्ति का विस्तार भली 
प्रकार से हो सकता है| इसके लिये--'शील? और 'सन्तोषः 


3७१ 


शान्ति-धर्म्मे ।. 


की बड़ी ही अ्रावश्यकता है। शीलवान पुरुषों का सबसे 
ऐसा सद-व्यापार रहा करता है कि, उनसे कोई भी उदासीन, 
उन्मना अथवा प्रतिकूल नहीं रह सकता। वे सबके प्रिय 
बन जाते हैं । नम्नता के आगे सब असम शस्त्र निष्फल हो 
जाते हैं । सर्व शीलववा जितं। हम अपनी नम्रता से केवल 
अपने को ही लाभ नहीं पहुँचाते, वरन्‌ दूसरों को भी 
कोपाभ्ि में भस्म होने से बचाते हैं । हम को अपनी नम्नता 
वाणी और व्यवहार दोनों ही में दिखानी चाहिए । 


मीठे वचन से जो सुख और सन्तुष्टि का ल्ाभहोता 
है वह किसी सुधारस से सनी हुई मिठाई से भी सम्भव 
नहीं है । यह ऐसी मिठाई है जिसका मिठास किसी तरह 
की हानि नहीं करता। आत्मा की ठृप्ति इसी ही मिठाई से 
हो सकती है। सत्प्रवृत्ति की रुचि इसी खाद से उपजती 
है । हित और प्रिय-वादियों के शिरोमणि गोसामी तुलसी- 
दास ने मधघुभाषण के विषय में कैसा अ्रच्छा कहा है । 


“बुल्नसी मीठे वचन सों, सुख उपजत चहूँ ओर । 
वशीकरण यह मंत्र है, परिहदरु वचन कठार।?” 


फिर भी, अच्छे बचनों से केवल दूसरे ही को लाभ 
नहीं पहुँचता, वरन्‌ हमारे भाव भो भ्रच्छे बनते जाते हैं । 
सद्बचनों से सद्भावों की सृष्टि होती है। सद्भावों से सत्कर्म्मो” 
की उत्पत्ति द्ै। सत्कम्मों से हो आत्मा परिष्कृत और 


श्र 
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पंरिमाजित होती है। सद्विचारों द्वारा हो सदाचार.का 
जन्म होता है । । 
. हम को अपने भाव वाणी के भ्रनुकूल बनाना 
चाहिए। और, वाणी को भावों के अनुकूल । मीठे वचन, 
उसी अवस्था में, फलदायक द्वोते हैं, जबकि उनका अंकुर, 
सच्चे और शुद्ध हृदय के तह से उठता है। अन्यथा, वह 
विषपूर्ण कनक-कलश की भांति सर्वेथा भ्रग्राह्म है। वाणी 
और व्यवहार की नम्नता के लिए हमें सनन्‍्तोष, दया. 
दाक्षिण्यादि गुझ्में के बढ़ाना चाहिए। पअपने अभ्यन्तर 
से ईर्षा, द्वेष, द्रोह, दष, भद, मत्सर, मोह, मान झादि 
अवगुर्यों का निरन्तर अभ्यास द्वारा बहिष्कृत कर डालने 
की चेष्टा करते रहनी चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ 
कृष्णदेव ने अर्जुन के इस प्रश्न--“मनः हि चंचलं कृष्ण 
प्रमाथी बलद्द॒ढ्म.. ..” का स्पष्ट उत्तर दिया है कि “अझाँधी 
सहश प्रबल मन कंबल मात्र वेराग्य साधन के भ्रभ्यास से 
ही एकाग्र ( निश्चल ) बनाया जा सकता है।”” 

इस संसार में, असन्ताष” भी--बहुत से लड़ाई 
कौर कगड़ों का कारण है। असन्‍्ताषो के लिए अखिल 
विश्व भो पर्य्याप्त नहीं। चक्रवत्तित्व में भो सुख का लेश 
नहीं । उसके लिए सारा संसार यन्त्रणा और परिताप से . 
. परिपूर्ण है। क्योंकि सभी इच्छाओं के पूरे हो जाने पर 
भी ठृष्णा तरुणी ही बनी रहती है। भसन्ताष ही एक 


. छेडे 


शान्ति-घम्म । 


भारी विपन्नवाधा है जे! शान्ति के स्थापित होने में सबसे 
पहले झा खड़ी होती है। असन्‍्तोषी की सारी अमि- 
छ्ापाएँ कभी भर पूरी नहीं हो सकतीं। क्योंकि संसार 
में और लोग भी ते ऐसे अनेक पड़े हैं, जिन्हें लोभ की 
लाल लहर बहाये फिरती है। जो ठृष्णा की तरल तरंग में 
तलेऊपर होकर तड़प रहे हैं, उनकी तृप्ति कभो सी नहीं 
हो सकती । वह आजन्म अथवा आमरण दुःखी रहेगा--- 
यह ध्रुवसिद्धान्त---यह अद्टट नियम--यह अदल परम्परा 
प्रतिक्षण प्रमाणित होती है, किन्तु दब भी हम रृष्णा-जाल 
से बाहर होना नहीं चाहते । 

असंताषी मनुष्य खयम भी दुःखी रहता है और 
दूसरों को भी दुःखी बनायें रखता है। उसके द्वारा बहुतों 
का कष्ट पहुँचता है। किन्तु, सनन्‍्तोपी मनुष्य अपने भी 
सुखी रहता है, श्लौर दूसरों को भी सुख शान्तिपूवेक 
रखता है। श्रसन्‍्तोषी मनुष्य यम-यातना की भूत्ति है 
श्रैर सन्‍तोषी मनुष्य की स्वर्गीय-प्रतिमा पूजनीय होते 
हुए सुखशान्ति-विस्तारिणी है। कामनाओं के कलेवर 
में इृहृदाकार होने से पीड़ा एवं केश की सृष्टि द्वोती है । 
और सन्‍्तोष द्वी केवल सुखशान्ति का कारण और झशान्ति 
का अन्तक है। एक महात्मा की वाणी है कि-- 

£“थनी सुखी वद्दि तोष बिनु, तुष्ट निधन सुलवान | 
नूप सुख हिल पति पचि मरे, सन मुनि मोर महान ॥”? 
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करने की कोशिश करनी चादहिए। शान्ति-सय जीवन के 
लिए हमको यह आवश्यक है कि हम सब किसी से 
भेद भाव छोड़ कर अभिन्न हृदय से मिले जुलें। किसी 
की बड़ाई वा सम्पत्ति देख कर हमारी प्ाँखें से चिनगारियाँ 
न निकले । किसी की उन्नति से हमारा हृदय सन्‍्तप्त न 
होने पावे । किसी को अपने से नीचा न समझें । जे! लोग 
स्वयम्‌ शान्तिपर्वक रहना चाहते हैं, उनके लिए यह 
परमावश्यक है कि, वे दूसरे की सुखशान्ति में किसी 
प्रकार की विज्ननाधा न उपस्थित करें। सब को अपना 
भ्रात्मरूप करके देखें। दूसरों के दुःख में दुःखी और 
दुखिये का दुख दूर करने में सयत्न हें। संसार से 
बिल्कुल अलग दे जाने को वैराग्य नहीं कद्दते। बल्कि, ध्यपनी 
व्यक्तितत आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देकर, अपने 
स्वार्थ-सवंस्व को तिलाअलि देकर, विश्व जगत्‌ के उपकार 
में लग जाना--यही वैराग्य की सत्ता है। यह सदगुण 
सुलभ नहीं है। इसके निमित्त अविच्छिन्न रूपेण अभ्यास 
करते रहने की आवश्यकता है। हमारी पाशवी प्रवृत्ति प्रबला 
देकर इन सत्कर्मां की ओर झुकने से रोकती है। इसी 
अर्थ मनोवत्तियों को दमन करने की बात शास्त्रों में 
बतलाई गई है। हमको बुरे कामों से अपने चच्यल्त चित्त 
को अलग रखने की चेष्ट करनी चाहिए। सांसारिक 

ह । ऐश ' 


प्रलोभनों में प्रशान्ति की विषाक्त ज्वाला छिपी हुई है। 
सहज स्वच्छन्दचारी मन के ऊपर शासन रखने से ही 
शान्तिरूपिणी ऐश्वय्येशालिनी देवी का दशेन द्वोता है। 
अ्न मात को कभी निरडकुश नहीं होने देना ही श्रेयस्कर 
है। मन को एकाप्त करने के अनन्तर--उसे अपने काबू 
में लाने के बाद--अच्छे अच्छे बड़ें काय्यां में दत्तचित्त 
होने की चेष्टा करनी चाहिए | मन का कऋुकाव--चित्त की 
प्रवत्ति--मानसिक अभिरुचि--शुद्ध और संरक्षत का्य्यों 
की ओर बढ़नी चाहिए। मन को मारने की ज़रूरत नहीं। 
बल्कि, मन को सच्ची राह पर ले चलाने की ज़रूरत है। 
उसे अच्छा बनाने की ज़रूरत है। उसे सात्तिक रूप 
देने की आवश्यकता है। हमका अपना खाभाविक 
सन्‍्मार्ग निर्माण करना चाहिए । हमें अपने को ऐसे साँचे 
में ढालना चाहिए कि, विना प्रयास के ही हम से अच्छे 
अच्छे कामों का श्रेगणेश दोने लगे । बिना किसी तरह 
के परिश्रम के ही, स्वाभाविक रीति से, हमारी सत्काय्ये 
में दृढ़ प्रवृत्ति होने लगे । 

हम अपने कर्मी से ही ऊँचे अ्रथवा नीचे पद के 
पाते हैं । हमारे खभाव और संकल्प से हमारे कम बनते 
हैं। हमको अपने सखभाव और संकल्पों के संशोधन का 
यत्रन करना चाहिए। सचरित्र सज्जन सारे संसार को 
लाभ पहुँचा सकते हैं। जो सश्चरित्र नहीं हैं उनसे शान्ति 
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का प्रसार नहीं हो सकता, केवल सुख का हास ही होगा। 
शान्ति का पाठ अभ्यस्त करने वालों को सथरित्र बनने की 
लगन लगानी चाहिए। यदि हम बुरे हैं ते ख़ाली अपने ही 
को बुरा बना कर नहीं छोड़ रखते बल्कि सारे संसार में 
बुराई के बीज वपन करते हैं। हम अपनी अच्छाई से सारे 
संसार को भ्च्छा बनाते हैं और बुरे होकर संसार का झभीष्ट 
साधन करते हैं। जब तक हम प्रपनी मानसिक और शारी- 
रिक शक्तियों का उचित व्यवहार करना नहीं सीखेंगे तब 
तक हम से किसी का कुछ भी उपकार नहीं हो! सकता । 
हमारे कार्य्यां का परिणास बड़ी दूर तक पहुँचता है । 
इसलिए जो कुछ हम करे', उसे सोच विचार कर करे । 
हमारे काम हम ही तक रह जाते ते! इतनी हानि होने की 
सम्भावना न थी, किन्तु हमारी काय्यांवली का प्रभाव 
सारी समाज पर पड़ता है। इसीलिए, हमारा उत्तर- 
दायित्व बहुत ही बड़ा है। यदि हम कोई एक अशान्ति- 
जनक काय्ये कर बैठते हैं तो समस्त समाज सें श्शान्ति 
के अंकुर पैदा कर डालते हैं । अतएव, हमें सदा इस 
चेशा में संलभ होना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य्यीं 
द्वारा किसी का श्णुमात्र भी चित्त न दुखे । यदि किसी 
के चित्त पर चाट पहुँची--आत्मा पर आधात लगी-- 
ते उसी दम प्रेमवश्चरी के आश्रयभूत शान्ति-वृक्ष पर 
घोर बश्धपात हुआ । हमारा कार्य्य किस सीमा तक दूसरे 


शान्ति-घरम्मे ।- 


की सुखशान्ति का विरोधी बनता है--इसका सविधि 
निरीक्षण बढ़ी सावधानी से करते रहना चाहिए । क्योंकि 
हमें दूसरों को अशान्ति वितरण करने का क्या अधिकार ? 
विश्वव्यापिनी शान्ति का साम्राज्य सुदढ़ बनाने के लिए 
ही सत्य, सन्‍्तोष, अहिंसा, क्षमा, दया, दाक्षिण्य, 
सदाचार, सच्चरित्रता, सुशीलता, नम्नता और ओऔदाय्य 
की सत्ता समभी जाती है । इन सारे सोपानों के सहारे 
से ही सजन-समुदाय शान्ति-शैल-शिखर एर आरोहण 
करने में समर्थ द्वोते हैं। बस, केवल शुद्ध सद्विचारों 
द्वारा ही हमारे खभावों का खरूप संस्कृत और परिष्कृत हो 
सकता है। खभावों का कल्लेवर निर्विकार हो जाने पर हम 
शान्तिमार्ग पर चलने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । 

जो लोग दूसरों को सुख और शान्ति पहुँचाने में 
यत्नवान्‌ रहते हैं, वे लोग स्वयम्‌ भी सुखशान्ति से भरपूर 
रहते हैं । जो लोग दूसरों के द्वित-साधन में समय व्यतीत 
करते हैं उनका परिश्रम कभी वृथा नहीं जाता। इसलिए 
इमकी चादिये कि हम आत्मरक्षाः की उचित सीमाओं 
को समझे | उनके बाहर जाने की चेष्टा हम खयस्‌ भी न 
करे और दूसरों को भी उसका उलछल्बन करने से रोके । 
असन्तोष, आलस्य, द्वेष, मात्सय्य, दम्भ, इत्यादि शझव- 
शुर्णों को अपने हृदय से बाहर करें । हझ्रथ च, अपने 
शान्ति और सद्व्यापार द्वारा दूसरे लोगों में से भी इन उप- 


श््ष् 


8प.8077-0०8/5750७ 8. 


द्रबी अवगुणों का समूल नाश करने का उपाय करें। प्रत्येक 
जीवघारी की सदगुशावली और सच्ची शक्तियों के 
यथाचित विकाश होने में सद्दायता दे । हम सब ज्ोगों 
का यही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि, संसार में 
संघधषेण, हिंसा श्रौर प्रतिद्दिंसा फो दूर करने में एक 
दूसरे की सहायता कर इस शुभ कार्य में योग दान 
दे । हम लोगों को अपनी सब शक्तियों को एक ओर 
केन्द्र्थ कर ऐसा यज्ञ करना चाहिए कि, 'विश्वप्रेम” के 
विस्तार से “आत्मीयता” के प्रचण्ड मात्तेण्ड की प्रखर 
किरणों का इतना प्रसार हो जाय कि, संसार से निनन्‍्य 
कम्मी और धृणास्पद विचारों के बादल छिन्न भिन्न हो, . 
चारों ओर शान्ति की प्रेममयी मूत्ति दिखाई पड़ने लगे 
और सदा साम्य की सुखमयी सुधाधारा का झनवरुद्ध प्रवाह 
संसार को प्लावित कर संघर्षण और द्वेष की दहकती हुई 
अ्रप्नि को शान्त कर दे । 

इसी प्रकार शान्ति देवी का निर्वाण-निकुब्ज निर्माश 
करके संसार में सुख-बसन्‍्त को निमन्त्रित किया जा सकता 
है। इस प्रकार मनुष्य चिरशान्ति को स्थापित करने के प्रथे 
विश्वसेवा द्वारा भ्पना मानव-जीवन सफल करे । 


“घुभमस्तु स्वेजगतां, सर्वो भद्राणि पश्यतु । 


शो|का: समस्ता: सुखिना भवन्तु” 
#* शान्तिः शान्ति: शान्ति: । 


छड। 
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